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यह मन्वंतर ! 


सयोग की बाच, यह्‌ "मन्वन्तर, उस समय प्रकाशित होरा 
है जव विश्व सचञुच एक मन्वन्तर की काकी देख रहा है । 
महाप्रलय का अकाड ताडव उपस्थित है ! प्रतिपल भूडोल श्रे 
है । ममा के मकोयों मे क्या विलीन हो जायगा श्रौर क्या वाकी 
बच रदैगा, यद्‌ जानने फी साम्यं याज किमे है १ शत्यो 
से लरा लहर फर ्रलय फ उवालायुली की सवे्रासिनी लपे 
सवैर को ध्ातमसात्‌ करने के लिए चली खा रदी है । उनका 
घ्ाज परघर में स्वागत हो रा दै । देशों के प्रागण उनके लिए 
उन्मुक्त पडे ट । युवकों के वस्थल उनके श्रालिगन छो तडप 
रदे । वे खुशी से धारये श्रौ श्रपने साथ विनाश का वरदान 
लेवी धाय ! मदानाश के इसो बीज से नूतन खषट फ मगलमय 
श्रकुर पगे । प्रलय फी इस कालरात्रि के वाद्‌, योस की वृदो 
से गयी प्रकाश ररिमर्यो की माला गले मे धारण करके, भ्कृति 
रानी नवयुग का पदला उत्सव मनायेमी । 4 

साप्य जीवन का प्रतिफलन दै। जीवनके द्वार परजौ 
मवन्तर छपस्थित है वद सादित्य के मदिर मे भी प्रवेश करेगा । 
चद चादर कैसे रद सकता है ¶ वास्तव मे युग कौ यदी धाव्य 
कता है-जीवन फा यदी परम सत्य है 1 इसे कविता के धणं 
मेश्चमर म करने वाला फवि लोवन श्यौर युग फी श्रोरसे 
विदुस रदेगा । उसकी फला म्यूजियम छी वस्तु दोकर सुरित 
रसने योग्य हो सकठी है, पर जगत फे साथ पग मिलाकर चलने 
फे साम्यं का उसमे श्नभाव ह । 


मन्वन्तर ॐ उसी सव॑सषारकारी रूप का स्वागत करने फे 
लिए विश्व कवि की सास्मा उन्मुख हो रदी है । यह इसलिए 
नदी करि भल्यु कोई मानय कस्तु है, वह कोई फीडा की साममी 
है, वरन्‌ इसलिए रि उस पश्चात्‌ नवद्धजन की सूचना है । 
उस नव्य सृष्टि की पूवं सूचना ने कवि के चन्तराल में श्राक्लना 


का महोदधि तरगित्त कर दिया ह 1 उन तरगो पर्‌ भूलता हु्ा 
वह्‌ उस अमिनव दृश्य की कल्पना फर रहा है । वद्‌ कल्पना 


परम मगल की ्राकाक्षा से श्चोतपरोत है ! 

श्राज धमं जाति श्रौर राघरीयता के वम को छेदकर साहित्य 
की भ्रवृत्ति ने मानवता के कुषम कोमल शारीर का खशं पा लिया 
है। श्व तक कतरि सौर काव्य जिस दुनियाँ मे मत्य की सोज 
कर रदे थे वह वैभव के श्रालोरु से पूरे होकर मी वहत चोटी 
थी--सकीरं थी । उसमे याहर एक विशाल जगत्‌ का ्रुसधान 
करके राज कवि की वीणा में छन्द पागल होफर वज दे है । 
सदज मानव के चरणों मे, जिसे कुलीनता, जातीयता, राष्ट्रीयता; 
साम्मर गयिकता, धामिकता आदि के दमने कलुषित नदीं किया 
है, समपित दोकर्‌ अज का काव्य अपने को कृतरृत्य मानता 
है । च्राल्ेक की ेली ही प्रक।शरेखा मन्वतर फे अन्तर से मीक 
रहौ है। केवल कवि दी उसे देख पारदा है! बह तो नई द्‌ 
भावनां यौर नई धारणा्रो का श्रग्रदूत है । इसलिए थायो, 
सव मिलकर मन्वतर के इस मदहापवं का श्रभिनदन करे । 

कौन जानि मन्वतर के ्रनुवर्वी इस मन्वतर' में भी कोई 
अनुरूप प्रकाग ह ९ होता, मेया प्रयास व्य्थ॑न हो सकेगा 


वखव पचमी | शभूदयाल संकसेना 
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० 
+^ © सत्वन्त्र 
धने मन्वन्तर मे हमने श्चपनी सस्कृति को पाख दिया । 
क्‌+ साम, युप्‌ की वाणीसे, 


स्शृतिनदशंन वीणपाणि" ई से, 
गौरो, सोमा, कल्याणी से, 


देवाधिदेव फे चरणों मे ले पदला ध्यै प्रदान क्रिया। 
पने भन्वन्तर मे हमने श्रपनी स्फ़तति फौ प्रण दिया । 


विष्टुप, गायत्री, गाधाएे+ 
त नव नच -ददो की भाषाः 
सदिवा श्रौर वे शापे 
रच स्वकर ' भुर श्रचना का मधुपकं नया निर्माण किया । 
शपते ` मन्वन्तर में , हमने श्रपनी सस्छृति को प्राण दिया । 


छपियो की वाणी से वरसा, 
सविता के मों मे दरसा, 
खौ, त्वष्ट्रा, मरता ने परसा, 


उस रमर भाव धिर चिर नवीन से फृतयुग-रूप विधान फिया । 
अपने मन्वन्तर मे हमने अनुपम सरछृति को प्राण दिया ॥ 


ग्यारह 


सन्वत्‌ 


सत्‌ असत्‌ करदो ये कौन कहे ? 

रज शौ विराद्‌ जव गौण रहे । 

विनि-रातःयुग्म भी मौन रहे । 
उस रादि काल के परम म्रोतमे हमने मजन-स्नान किया 
अपने मन्वन्तर मे हमने श्नपनी सर्ति को प्राण दिया । 


इसं जन्म मरण, फे आरपार, 
वह्‌ वेध रहा, है फोन तार ? 
चह शद्ध बुद्ध हैया चिकार? 


इस श्रा तप्व के विमल सत्य का चिर सुन्दर सधान करिया 1 
शछषपने मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सच्छति को प्राण -दिया 1 


युग युग की मोद-निशा ट्टी, 

भूपर, जय ज्ञान गिरा फटी, 

ऋअन्नान - ग्रहण - चाया चटी, 
श्रालोक किरण तूली लेकर नव ह्यायापथ निर्माण किया । 
पने मन्वन्तर मे हमने, अपनी सस्कृति फो भ्राण दिया । 


मासो, ब्दो, युग, कपो मे, 

इतिदास, पुराणो, गत्पों मे, 

ङशफटो, कोमले तल्पो मे, 
सरवर ही नव पौरुष से श्रभिशापो , को वरान किया । 
छयपने मन्वन्तर मे हमने श्रपनी, सष्छ्ति को प्राण -दिया। 


बारह 


मनवन्तर्‌ 


जो उधर मोर्जो न्डा पडा, 
पाख ष्टी हडप्या^स्वर्णं जडा, 
चिरगौरव विव्य महान सड, 


सव मे पना वैभव बिग्वया युग युग ने जिसका गान किया । 
चछमपने, मन्वस्वर। मे हमने श्रपनी संसृति को प्राण त्था 1 


अभिलेख शिलाश्रो में उभरे , 
अरुः्गु कण-कण हो उठे हरे, 
जड जाग्रत वेतन हो पसरे , 


प्राणे फो चिनगी से, छूरः शाश्वत जीवन का दान किया । 
श्रपने)मन्वन्तरः मे मने अपनी सस्ति को प्राण द्या | 


रच-स्व पुराण इतिहास अमर , 
धिज्ञान ज्ञान का दीपक धर, 
श्क्ञान विवर उद्धासित कर ; 


मानव को मानद के स्वरूप का सन्यक्‌ क्षान प्रटान फिया। 
छपमे मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सस्ति फो प्रण प्या] 


मोहक शरण्य ध्याश्रम'ललाम ; 

एकान्त तपोवन पुख्य धाम › 

-ध्यानस्थ व्यास से छपि च्रफामः 
गल लल वै घ स्वं पावन च्रग-जग का नित कल्याण किया ! 
श्मपने मनवन्तर में ' हमने अपनी सश्छति फो भ्रांण दिया। 


तेरह 


मन्वन्तर 


वे टषद्ती सौ सरिता, 
गगा यसुना दा्येनये 
सथ निजानद मे लहययें , 


उनके पावन उपकूलो पर हमने शुभ यन्न विधान क्रिया 1 † 
श्रपने मन्वन्तर मे दमने अपनो सच्छृति को प्राण दिया । * 


कुशा-कटक, सघन अरण्य रहे › 
श्वापद प्रवाह निर्नांष बहे, 
उन कठिन दिनो फी कौन कद ? 


हल्सिया ले हो कषक प्रथम हमने छपिकमं भ्रमास किया 
पने मन्वन्तर में हमने ्रपनी सखति कोप्प्राण दिवा । 


इल की नोको के लेख अमर , 
हलि हए विम्ढृत भू पर, 


पग पग नन्दन कानन सुन्दर › 


मिरी से अन्न, वख, फन, फलो का दमने बरन लिया 1, 
अपने मन्वन्तर मे दमने पनी सस्छृति को प्राण द्या 17 


कर-देणः कण-फण सश्रम चुनकर , 

सखायस सोद गिरिपथः सर, 

जीवन गृह नन्य भव्य रचकर्‌ , 
इन उभय करो के क्रौरान ने नवयुग का पथ सधान किया] 
छपे मन्वन्तर मे हमने अपनी सस्कृति कौ प्राणम रिया 1 


जौदद 


सन्वन्तर्‌ 


ई, चूना, मिरी, प्यर्‌ , 

ले ले वहुधा पर दुग-नयर , 

ग्च प्रिये सौध, मदिर सुन्द्र, 
भार्कये शिल्प सी दिव्य कला को हमने नव चत्थान दिया । 
श्रपने'मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सस्ति का प्राण दिया। 


छर विये य्ह साप्नाज्य खड ; 

वै रजातत, शण्याज्य वड + 

जिनके सेऽटर लो, श्रभी पडे । 
शासनः, सत्ता, अधिकार, स्वत्व का चहु बह विधि व्यारयान किया 1 
पते मन्पन्तर मे दमने श्रपनी सस्कृति कां प्राण वरिया। 


अमित्ताम यही चलकर राये , 
करुणा ने सजल गान गाये ; 
श्रद्धा ' में सागर लद््राये, 


सव्र भो््-घध सुल गये जीणं जीवन ने नया उफान लिग्रा । 
छपे मन्वन्तर मे 'हमने पनी स्ति फो प्राण दिया । 


हो उठे खर स्वर-प्राम मौन , 
लेखनी चपल, तूलिका पौन \ 
पी छफे शिल्प सव अमृत फौन ? 


घर-घर पग पग उस दिव्य खष्टि का रम्य सुचिर परिधान क्रिया । 
पृते सन्वन्तर मे हमने अपनी सस्कृति को भ्रण व्या । 


~ 


पदर 


मनन्‌ 


सव चलो श्रजन्तां मे चलकर + 
देगें भार्तफी कला ्यमर, 
चिग्रित पव॑त की भीतो पर, 


कसक थो से सण भरे, किसने वह्‌ स्य विधान स्या? 
श्मपने मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सस्ति को प्राण ग्या । 


मदिर पर्वत मे गढ काटे, 
व॒ मौन इलोरा मे ठे, 
जनश्रणंव वशंन को वाद; 


सव थित चकित वह्‌ नश्य देख कंसा कौशल निर्माण किया । 
शछ्पने मन्वन्तर मे हमन अपनी सर्ति फो भाण दिया 1 


मथुरा, काशी, तमलुक, तिरहुत, 
उज्जयिनी, नालदा) भरहुत , 
जगृह, तक्षशिला, विश्रुत › 


है डगर डगर स्मारक, अपने, कितने किसने अनुमान किया । 
श्मपने मन्वन्तर मे हमने पनी सस्छरृति को प्राण्‌ दिया । 


स्च इन्द्रप्रस्थ, काची, म्रयाग , 

विदिशा, अवन्तिका भूमिभागः, 

श्राचस्ती का सुरभित) पराग , 
किस महाभाग के श्रमर स्पशं ने वह शच्रमरत्व प्रदान किया ? 
खछपने मन्वन्तर मे दमने पनी सस्कृति .को प्राण न्या । 


सोर 


मन्नेन्तर्‌ 


ररि फिर देखं चल सारनाथ › 
्यँडहर कदते वह्‌ स्वर्णं गाथ + 
बह ज्यं सुगत का श्रमूत पाथ, 


कर गया धन्य परावन भू फो, चिर दुग्ियो को निवार दिवा । 
श्मपने मन्वन्तर मे मने श्रपनी सस्कृति फो प्रण दिया । 


साची का सोस्णद्रार पडा, 
ैशाली का इत्दास पडा, 
कोशांवी,कफा जयकेतु गडा , 


किसकी दद्‌ ष्छा ने इनका निमा घुयोग प्रदान क्रिया { 
छपे मन्वन्तर मे हमने अपनी सस्छृति को प्राण दिया । 


वह मगध अमर जिसकी काया, 
ह राजच्त्र जिसकी दाया; 
लेकर श्रशोकमसा चप श्राया, 


धर्मात वुधा पर वर्सा, देवों ने जय जय गान शिया । 
श्रपने , मन्वन्वर मे, हमने अपनी सस्ति फो माए दिया । 


॥ 


ललका,फे उस्र दिनि भाग सिले, 
भिक महेन्द्र जब उसे भिले , 
गृ त्यागी, ध्म पयिक पहिले, 


अवर चक बुद्ध-गिरा गजी, जडन्वेवन ने मधुपान किया 1 
पने मन्वन्तर में हमने, श्रपनी सस्कृति .को प्राण दिया । 


सक्र 


मन्येत 


जावासे वानी उक घरघर; 
चल पैन गद सभ्यता सुकर , 
वे तरुण ्चरुण मानव के कर , 


श्मनगदश्वपा फो सौम्य रिषत्प का, नव ससार प्रदान किया 1 
पने; मन्वन्तर मे हमने ध्मषनी सस्ति को प्राण दिया 1 


गुप्तो, लिच्िवियो, नागों ने; 

काश्मीर, सिन्ध भू-भागो ने, 

ग्रामो ने, बाग-तडागो ने; 
श्रपनी श्रपनी श्रजल्ि देकर, पूजा का चर्यं प्रदान किया 1 
छमपनेमन्वन्तर मे हमने चचपनी सस्कृति को प्राण द्विया। 


शरक, कुशन, हूणदल वत्ता रहे , 
निज निज छ्य को जता रहै , 
इतना तो स्वको पता रदे-- 
। आर्यो विदो ने यज्ञ स्वा, दमने पूणाहुति नन किया ,! 
[अपने मन्वन्तर मे हमने अपनी सस्छति फो प्राण दिया 1 


सब कै प्राणों की याद्‌ यद्य , 

सव घो संचता चद्‌ स्वाद्‌ यहाँ , 

सदयो का जुम, सवाद्‌ यहाँ , 
अगणित दायो से गदी राष्ट्र प्रतिमा को रूम प्रदान किया! 
षने ` मन्वन्तरऽमे } हमने अपनी सस्कृति को प्राख व्यि 1 


च्रसस्ह 


सन्वत्‌ 


इरानी, ~ यूनानी,‹ , पठानं 5 
तुर्की, अरवी, मगोलगनान , 
गजनी,' कावुल यौ, इस्पदान 


, भार्तव्ेदी पर मिल बैठे, नव दृषिकोण सधान किया ! ; 
छपने मन्वन्तर मे हमने अपनी सस्कृति को प्राण दिया। । 


हमने कवीर+- श्रकबर पये ; 
~ तुलसी, प्रवा, शक्र जाये, 
जायसी, सूर, टोडर आये , 


मामबतां के वे सुफल शममर, जग ने जिनका गुणगान किया । 
शप्ने मन्वन्तर में दमने अपनी सर्ति फो; आरण.दिया। 


है यदी तुष मीनार खड़ी , 

जग चथ ' ताज की ! नीव्‌ पडी ; 

वह्नी की किल्ली यहींफगडी 
चिततौड दुगं के कीति-खम्‌ को, किसने शुरतर मान. दििया,१ 
श्यपने मन्वन्तर में हमने श्पनी सस्कृति को आण दियाग 


लर दर मस्जिद-मदिर सुद्र; 
पग पग किसान-धभिकोंके धर, 
दिन्दरतुर्को ' से भरे ,नगद-+ 


यह्‌ नदी व्यष्टि का वि्-खजन, गौर, समष्टि ने ठान किया} 
श्रपने मन्वन्तर में हमने, - पनी सश्छत्रि को-्ाण दिया 


उतीम 


मन्वन्तर 
यह नस्नारी सव कौ सयृद्धि ; 
यद श्रर्य-शद्र सकी प्रसिद्धि , 
हिन्दु-सु्निम की ऋद्धि-सिद्धि , 
श्रष्तय छ्वेर-निधि-खचय का, युग-युग से यह्‌ चरदान लिया \ 
ऋअषपने मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सस्कृति को प्राण दिया । 


युग युग का यह मदिर विशाल, 

चूडा चूतो भिरि ग-भाल) 

श्राधार ध पर, जड पताल, 
श्रफिते अलिन्दमे कोटि भाल, रसु चरणों का चिर ध्यान किथा 1 
श्पने मन्वन्तर भ हममे पनी सस्कृति को प्राणं दिया । 


केशर, चदन, रोली, अन्तत, 
वहु धूप दीप, धृत, पचाम, 
्मगाजल , चूदनब निरत, 


सार्थक श्वद्धा के चरणो मे जो प्-पुप्प-फन दान किया । 
श्यपने मस्वम्तर मे हमने श्रपनी संस्कृति को प्राण॒ पिया 1 


इन दाथों ने सोदर्य॑रचा, 
इन ्ाथों ने सौकयं र्चा, 
इन हार्थो नेनव पथ विरा, 


इन हाथोने चकर मिदर को जीवन ¦का वरदान दिया। 
पने मन्वन्तर मे मने श्रपनी सच्छरृति को प्राण्‌ निया | 


1 


मन्वन्तर 


हो गया पवित्र अद्ुच चक्र 
पौरूप से स्वग॑वनामभू पर, 
नठन सा पल रहा उसर, 


इस नव॒ मानवता क दिक्राश ने भव्य युगान्तर गान किया] 
अपने मन्वन्तर मे हमने अपनी सच्छरति कां प्राण व्वा । 
सुस्लिम श्रारमा, दिन्दू. शरीर, 
कह रहा ताज यह्‌ दवेदय चीर, 
हयो गया एक मिल नीर-त्षीर, 


यों श्रमर कला के प्रागण मे हमने नव स्वणं विहान किया । 
छमपने मन्वन्तर मे हमने श्ूपनी सस्छति शो प्राण दिया । 
॥, 

मानवनसर्कृति का रूप परम, 

सचित कर श्रात्मा का शम-दम, 

च दियाकिरणने घृणित तम, 

।} ८: षै 

खिल उटा श्रवनि का रौम-रोम सास्िरु पथ श्चनुखधान किया । 
छ्मपने मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सस्ति को प्राण न्या] 
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बहस 


॥। 


बह्म से ` '  ! १ 


श्रो व्राह्मण, श्रो वेदज्ञ, ब्रह्म, 
श्ओोश्रसिलदख्ष्टि केश्ादि ज्ञान । 


चयो महिमा के उत्तग"श्धग 
श्रो तेजपुज, गौरव निधान} 
॥ 1 


शरो तप पूत, त्यागी योगी, एर प्क 
स्वाध्याय निरत, भूसुर मान । (न 
शो श्रात्सनिष्ठ, अचार मूति, 
ओओ खयम के निष्ठुर विधान । 
{॥ ५ 11 
ओ साधक, आाराधक, याजक, 
प्रो शाखकार, चिन्तन धुरी 11” 1-° 71 } 
"श्रो गौरवणं, उन्नत ललाट, /*7 1 7 
श्रो अभ्िशिखा लोहित नवीन 1 


श्चि, शात, सौम्य च पूज्यचर.ण, 
श्रो पुख्यात्मा, श्रो विगतराग 1 
श्मो तीर्थं सलिल, चो ञद्ुद्ध, 
श्रो मि्चिंकार, श्रो महामाय 1 


मन्वन्तर 


सुम भानव जय मे' देवस्ष्टि, 
तुम वसुधा मे साकार स्व! 
तुमसे भव भवमे धन्य हए 
सव॒ नर-नारायण वश-वगे । 


सररृति-मंटिर निमाश ` किया 
कर.शव मानवता का प्रसार 
जीवन, वादक बन गये रोक 
पाशवं ' प्रवृत्ति भैधुनादार । 


भव-मानवने कर व्या तुष्टे 
अपित श्रद्धा विश्वासः, मौन] 
चरणो -मे कितना चदा व्या 
युग-युग ने गौरव कटै ' कौन † 


सव अत्ति-यक्ति ्नुगमन मुम्दारा 
करने, ,को टो, उदी न्यम्र। 
चिन्तनन्दृशंन के । श्रभदूत) 
तुम.से जगे फी मदिमा समग्र । 


गौरव ,के गौरीशकर- पर 
ष्व्फर तुम जव तफनिरभिमान 
रह › सके, अटल भूश्यवर मे 


(“ज त॒ था त्य यश-स्रणंमान 1 
नागरी न्दे 
द खनो भणत भ 
् अमाकि ५ 
९ नक > 





मन्वन्तर 


है याद्‌ नदीं वह किसे ठुम्दार 
जह्यतेज-सा ` महा शखर † 
चञ्ची, प्रलयकर शकर भी 
हाते जिसके सम्मुख निरख । 


चह्‌.तपस्तेज, वह्‌ नमित श्रोज, 
प्त-सुलिग, वद्‌ व्टिजाल 1 
है कां आज दहै विप्रदयं। 
वह्‌ ज्योति मन्दकर मद्ाकाल ? 


सुम उठे; उढे उठकर तुमने 
छू लिया हिमाचल का ललाट । 
तुम दे, वदे बढकर तुमने 
पालिया विराटो का विरार। 


ङ पाने को रह गया नीं 
ठुमको भावी गत, वर्तमान 1 
चरणो भं सौ सौ, वार अर्ष 
\ हो चुका ठ्दारे विधि विधान 1 


दे ज्ञानदद्व, पर कों दुम्दारा 
साज अतुल श्रादशं खूप! 
चावस स्वय ही वना लिया 
क्यो रूदिग्रस्त भव अन्धकूप ? 


न्वौनिस 


मन्वन्तर 


सरत वाचा मन फमं भाव 

फी करट समुञग्वल ज्योति रम्य ? 
पट पट विगलित हयो रदी याह्‌ । 
वह्‌ रीति नीति जग-जन प्रणम्य । 


ज्व तक तुम पने फो थधूणं 
क वदते जाते थे सतक, 
धाचार विचारो मे गतिथी 
पथ निदेशक ये सोम शभक 


वद दुषंटना वी एक वडी, 
जव हुधा वुम्दार दृष्टिरोध 1 
दमने नगस्य जगं को माना 
थे सर्वोपरि तुम निर्दिरोध। 


चहं श्रहभाव ही एक कुम्दारा 
र्दे सलः की श्रोर ` सीच 
ले गया, 'पवनं की श्रोर यदे 
जार्दे तभी से शास मीच। 
उत्कष-सतव ।उत्कप॑मुर्े 
पम परयुग युम था सदु प्रप्त) 
जो ङ्ध पाणी से निकल गया 
हो गया ही वेदोक्त, ध्याप्त । 


६ ध पचस 


मन्वन्तरे 


सभ्या 


पदभ्रष्टं हए जव से परन्तु 
होगये शून्य सव मयत्तन। 
हे बुद्धिभाण 1 निस्तेज मौन 
हा पड़ा ठम्दास न्ाननयन। 


शापित निर्वापित सा सप्रति 
वह पकलिप्र हो रहा गात 
जो चदन से चर्चित श्रचिंत 
पूजित वदित चा साध्यप्रात। 


हैसेमरोम से उमड पठा 
जड मोह तुम्हारे आसपास ! 
ठेम धन वैभव से चिपट रदे 
अधिका के प्रति चिर उदास। 


निक्त भाव श्रय नीरद 
निक्षसे सुदीप्त था दिव्य भाल। 
है क तुम्दारा स्यागनिष्ठ 1 
वह्‌ सेवा-मडित बअरतराल। 


जिसके चरणो की रज -पाक्र) 
दो जाते थे नरपति निद्वाल । 
जिसकी निष्ठा का तप्त सूर्य 
तपता था प्रध्वीतल, पताल! 


हुम कीडों से रगते आज 
कर वैभव के करीतदास। 
तुम त्यागी से मिज्लक वनकर 
दर दर पस्तारते कर हताश । 


हो चतुल्ल रेपणाय्यो के पुतले 
खो वैे तुम सार नत्व, 
उस श्रादि ष्टि का एक माच 
प्रिय मूल सत्य था जो समत्व । 


क्या भ्राज शुद्र से भिश्च वुम्हारी 
सत्ता है दै विश्वमाण। 
थे शिखा-सूत्र ही शेष, व्यर्थ 
तम कछ र्दे गौर विपाण 


ठम धकार फी चतल गुहया, चव 
त॒म प्रकाश का नाम शेप। 
तुम ज्ञान कमत, धम॑नच्युत 
युग युग फी जडता के निवेश 1 


तुम जीं लेख गौरव गिरि के, 
तुम ध्व्रस, हास, मोक्न्धकार। 
वम गलिते सनातन फी छाया 
श्रकठ-मम्न तुम कलवार । 


मन्वनद्‌ 


सुताम्‌ 


मन्वन्तर 


# 14141 


तुम पधुन्धया फा भार घने 
श्भिशापरूय श्यो निप्फलक 1 
श्रो नियति नियामक ! कयो सारे 
मिट यये तुम्हारे भाग्य श्रफ ¢ 


क्याला सफते हो नदी पुन 
तुम श्चपना वह सोया श्चतीत ¶ 
क्या गासकते दो नहीं त्यागतप 
मयम का वट मघुर गीत? 


ठुम जगो जगो फिर से जगफर 
स नित्य सत्य की फरो सोज। 
फिरि एक वार देये जगती 
ब्रह्मि, वुम्दारा स्तिमित श्रोज । 


श्रजन्ता की कला 


कव लोकरष्टि से दूर विजन 
गिरसि्रचल में यह अुपम धन, 
मानव श्रातमा का पुण्य परम; 
रख गये य चुनचुन कनकन ? 
सपर्गीय विचारो की छाया 
माया निमित ये कलाभवन! 
नयनो फो मन को लुमारदी 
कुत्सा भो र्हा सुन्दरी येन , 
छन छन यथार्थं आ्आाद्शं सुकर 
हो गये यर्दा पावन नून । 
कितने जीवन मन प्राणो में 
कर रदे खवत मघुर्स वर्षण । 
थे लोकदष्टि से दूर विजन 
गिरि श्रचल मे सो रहे मौन 
माया-मन्िर युचि केलामवन } 


युग युग की सदिमा का प्रसाद › 
युग युग के जीवन का विषाद्‌, › 
इनकी रेखाश्चों मे रजि 
श्मितम क्षणो फा सुसंवाद 1 


बन्तोस्‌ 


मन्पन्तरं 


ये पुस्य तीर्थं॒॑सुन्द्रता ॐ 
छवि की सीमाये निविवाद। 
ध्ये चिच शिल्प का एक कल्पः-- 
जग मे यह्‌ विश्रुत है प्रवाद । 
दो गये मूत्त चिर स्वप्र यहाँ 
वपुमान कल्पना पर खरा 
दे दे, गढ दी स्परतियों अनेक 
छआङृतियो मे भर मदिर स्वाद । 
युगयुग की मदिमा का प्रसाद्‌ , 
ये पुस्य तीथं सुन्दरता कै 
छवि कौ सीमा,ये निविवाद्‌ ! 


धूपर्छाह च. मजु समीरण 
वहता जो जीवन की, अनुछन 
उसे हेम-नीलम कै जल मे 
घोल घोल नव रूप किरण कण 
कलाकार ने ले क्ची मे 
किया रम्य निमाण सुरोचन । 
इई अलक्त धरा पदिन युग 
युग के भाव विभाव दिभूपरए । 
विश्वताप सेत्पदगो मे 
लगा रदा ज्ञग गीतल रजन 1 
रूपदष्टि के इन चर्णोमे 
अपित वन, मन, जीवन, यौवन । 
धूप-्छाह चू मंजु समीरण 


मन्वन्तर 


बहता, ले जीवन रित्पी मै 
किया रम्य निर्भांण सुरोचन, 


हुई सूप को इच्छा जागृत, 
दयलक पडा उर से भावासृत , 
द्रः ह्यो गये पट प्राचीरं, 
शैल दो गये वन्य, समादत । 
नव नव रगो मे स्वरूप नव, 
, नव आलेख) प्राण॒ नव चितित- 
सध्या, उपा, अहनिश, उद्‌ -शरि , 
प्रवर-सागर, दिशि-पल शतशत , 
खग्ग, जीवन्जवु, नर-किंञ्चर + 
चख, वीरुध, तरु, हिमनग श्रभिमत 
राजा, रक, रूपसी तरुणी 
सहज लिग्ध सुपमा से पुलकित । 
हई रूप की इच्छा जागृव 
शाश्वत जीवन का सुरभित कर 
छलक पडा उर से भावामृत। 


५) 


कण-कण स्व जीवन छा श्चंकन 
: किया पूरण, सर्वा ग सुशोमन । 
स्मान अजन्ता फी भीती से 
लिपटा युग युग का मानव मन 
हास विलास, श्रश्रु सिसकी सम 
कटुते निज श्रारयान सनातन 1 


गुषतिष्ठ 


मन्यन्त्‌ 


सिस 


बोल रही श्रात्मारगो म 
चित्र ञुखर, रेखाएे' उन्मन 1 
सवरणं, रजत, नीला, षरष्ण ऋजु 
वक भगिमाश्रो का दर्शन, 
सदज मूमि मानव सस्ति की 
कर देता साकार पुराप्तन। 
फन कन रच, जीवन का प्रकन 
क्रिया पूतम, लिपटा जिससे 
युग युग का श्राङ्कल मानव मन । 


श्मक्षातनाम वे शिल्पकारः, 
श्रक्नात शील-छन कलाकार, 
है चदा रहा ससार श्रष्यं 
वै वदनीय है द्वार द्वार। 
कर गये तूलिका श्रमर, अमर 
उनकी शंँकी का चार षार। 
कद्राक्रोड मे राशि राशि 
सद्यं -एक स्पर्धा च्रपार 1 
रेखा मे इतना रम्य रूप 
रगोँ का यह. मोहक भरसार 1 
कल्पनां स्तब्ध, ङित्‌- वाणी, 
भावना मूकः निश्चल विचार । 
अज्ञात नाम वे शिल्पकारः 
कर गये तूलिका शमर, अमर 
उनकी, टकी फा वास्वार1 


सती 


श्रो सतवती, वह सत्य कौन 
जिसके पीये त॒म चितारूढ१ 
श्रत, स्ति, दशन सव जाँ मौन 
मिल गया कतौन-सा तत्व गूढ? 


जीवित भी शृत फो ले सदास 
घुम धनलरिखा से रदी मेटः 
लिखि दिये विधाता ने सुलेख 
छम जो मस्त से र्ही मेर! 


क्या ट्स जीवन का यदी मूल्य 
्वालस्ो फा यद चने प्रास 
यष्ट कचनन्सा सुन्दर शरीर 
“पल्‌ भे यो दने को विनाश! 


घस सप्तपदी के ल्निग्ध प्रेम 
छान्त, श्या इतना करल । 
किसने सोचा- था न्नेहछज 


मे दावा फा यद्‌ विपम व्याल 1 


मन्वन्तेः 


ब्दो 


वह॒ दुष्ट-मयणाः उमे शाफः 
तुमने भी चश्रपना कदा धर्म, 
सहगमन मान वैदी समो 
नारी! यह निश्चित पापकम! 


यह विधि-विधान का मारपड 
इसको केम भये पिक-मराल १ 
उसमे छण कोटो का श्रवाध 
शासन चलता टै स्व॑कान। 


पलो क शूलो से विनाशः 
शैशव पर पत्थर का प्रहार-- 
वे कौन ठे, बवे कौन शाकल, 
कहते इस्फो जो धमैढार!१ 


प्रिय की वह्‌ स्यति कितनी पवित्र, 
कितना श्रनूप वह्‌ दग्ध प्यार, 
नन्दन दो सफता विश्व-सद्म 
दोकर उसका श्रविसम भार। 


ओ मृत्युसभिनी;ः एक वार 
हये, चेणभर देखो विचार, 
वह॒ मित्य सस्य है लिये कौन~~ 
यह्‌ चिताभस्म या मधुर प्यार १ 








जीवन-उभ 
बढते जाते, वटत्ते जाते, 
ये जीवन-डग वदै आति। 
थक्ते न फभी) सुकते न कभी; 
सुकते न कभी, यठते जाते । 
ये, जीवन-डम बढते जात । 


व्यो, सदियो, युग, कल्पो मे 
ये बारचार दलते जाते। 
ये'जल थल नभ का मेद्‌ धोड 
वस, एक चाल चलते जाते ! 
उरथान-पतन गिरिगर्तो मे 
ये चदते श्रौ, कटृते जाति । 
ये जीवन-उग बढते जति। 
ये ररौ मे उरते जतत, 
सष्छतियो भ॒ जमते जति, 
साम्रास्यो में ये कैन-फैल कर 
शुद्दमृन बनते जाते! 


रेतिस 


मन्वन्तर 


ददि 


ये ज्ञानों मे, चिक्ञानो में 
नित नये नये सनते जते । 
फिर दशन के मीने पटे 
व्रसरेणुरूप छनते जाति 1 
ये जीवन-डग, ये जीवन-डग, 
ये यष्टि-सुदट, दुबल उगमग, 
इनके नाना सूपो से जग । 

८ ¢ 7 
इनको वसत से मोद नही, 
इनको पतकड से द्रोह नही, 
फलो की इन्दे नदीं ममता, 
मन नदीं कीं इनका थमता 1 
ये तो अशिथिल अश्रान्त पथिक 
निरिचित पथ पर 'चदते जाते। 
ये जीचन-डग बढते जाते। 


६.७ 
ये शैशव मे करते कीदा, 
यौवन में इनकी श्री प्रीड, 
ये जरासु फे मववाले 
इनका सय रागरग भाते। 
सेँडहर मे ये जनपद्‌ रचते 
जनपद अरस्य ये कर जाते । 
ये जीवन-इग-सर्वा ग सखुमग, 
वदते जाते, कटते जाते । 


ये नित्य नया, अभिनव, अनुपम 
लेनये दन्द रचते जाते। 
येनये यन्ध, नद तुक, चाणी 
नव, नये दन्द सजते जाति 1 
ये डगरडगर, ये नगर-नम्र, 
ये देशदेश रमते जते) 
ये जीवन-डग गमते जाते। 


कूमि-कीट कमी, गज-पाह्‌ कभी, 
ठणवीरुधःउदधि, श्रधादि कभी, 
ये पगद्डी की राह कभी 
प्राणो का घट उरते जाते। 
ये जीवन-डग बढते जाते! 


मानव है जिसमे एक बुद्‌, 
श्रबुधि चधा भरते जाते 1 
सस्छति जिखकी है लहर-धदर 
सा प्रवाह ये उमगाते। 
ये महातिमिर काउर पिदीणंफर 
नव॒ प्रकाशवैभव लाति! 
तारकचय का ये रलत चूण 
नभके चल मे दितरति। 
ये जीवन-डग उढते ऊति। 


स्तस्युग इनका एक चरण, 
वयंस्युगा इनी रिल्पफ़ला ! 


मन्वन्तर 


मन्वन्तर 


इनकी लीला का लास प्रलय 
कृत्ति महासमर इनकी सफना । 
ये जीवन-डम व्यापक दुर्धर, 
अविराम, अवायः, अरुद्ध, चपर-- 
खष्ाये अग जग कै सुन्"र 
इनके पद्‌ चिहो से चिहित 
श्रवर-सागर सेव इठलाते । 
ये इच्छा की जलती ज्वाला 
जड में "चेतन करते जाति। 
ये जीवन-ढग वडते "जाते ] 


। ॥; < 


५ 1 


श्रदतिम 


अदत 
श्रो श्रदयूत । श्रो पक्ति वदिष्करृत। 
छू 2े भारत के जड प्राण। 
सद्ियो की श्रवरुद्ध प्रगतिमे 
उवार उठे, श्रये तुफान। 


नर नारायण का प्रतीकत्‌ 
जीवन का श्रभिशाप श्रे! 
तू सकता क्यो नहीं उसे 
जो अनाचार श्रविचार करे ? 


तू युग युग से पिसता रिसता 
हो गया रिक्त, साधन विदीन। 
तेरे शोपण से पीनपुषट 
ये चिर उद्धत दपित कुलीन । 


श्रो श्यामवसं । पीडित, वचित 
श्रो सतत क्चधातुर । श्रो विवख 1 
तेरे शरीर पर मांस नही 
तेरे दायो मे नहीं श्रल। 


उन्दी 


मन्यन्तर 


शत्रोस्‌ 


तू शान सभ्यता से च॑चिन 
तू जीवन्त, चिर श्रधकार। 
तृण्कवार चद फर हाथो 
सेयोनरूढि के रुद्ध द्वार। 


फाने कोन म नव प्रकाश 
भरद जीवन फानव प्रभात। 
स दलित गलित मानवता फ 
जीते फानी कशा रात! 


]1 ५} ६ 


क 


श्राप सस्छरति 


उर्वरा ्ापै सस्ति भूपर 
गगा ~ यमुनां के सोत सजल । 


श्पियो के श्याध्रम, यज्ञ-याग, 
+ तत्वालोचन, चिन्तन, विराग, 
+ च वह अत्मशोध कां टायभाग, 


पीडित, मानवता कौ विराम 


दुस्तर जीवन कां पथ सरल । 
उरा श्राप सस्कृति भू पर 
गगा यञुनां कफे स्रोत सजल 


प्प}, अत मरेकण क्व॒ टृष्िरोध 
त १, + हो चना प्रगति भं जड विरोध ? 
1४ ५ भले हम कथ कट्‌ सुधा-वोध ९ 


अपना सक्रियं वैशिष्ट्य लिष 
बहु पार किष मने जल-थल । 
छवा भाप सख्छवि मू र 
गगा यमुना #ै स्रोत सजल । 


श्कपालिष 


मजन्तर्‌ 


तरु-याया, व्रिजन ्र्ण्यवास, 
श्गपद-सहचरता, गिरि विलास, 
सरित श्रटन दुर्गम निकास 


पगपग उगडग गिरगिरडठ उठ्‌ 
है सवल ए यें पग दर्ल । 
उवैया धमाप सस्ति भू पर 
गगा-यञुना के स्नोत सजल 1 


1 कवयाकरोड से ग्टजद्वार 
+ स्ित्तनी दुष्करता का प्रसार! 
१ ५ ।है याद्‌ श्राह वह्‌ भन्य भार ! 


शचि सहज लिग्ध सुसकानलिषए 
इन श्रोठो.ने द्वी पिया गरल } 
उर्वरा, श्राप सेच्छृति सू पर 
गगा यमुना के स्रोत सजल । 


४ “भ्रस्तर युग की श्राङृति विपन्नः 
शः श्रावेट मात्र ही भोऽ्य छन्न, 
ˆ । सङ्कलित नव मानवता प्रसन्न 


रग उठा विश्व का क्षितिज प्रान्त 
निकले युगान्त के चरण चपल 
उ्वणं चाष -सच्छृति भू पर 
गगा यमुना के सोत सजल । 


यथि 


५ ६१ मन्वन्तर 


शह , "लवी यत्रा, लम्बा प्रवास, 
फ़ 1 , ,* ` सदियौँकीगणनाकान त्रास 
+ + उस्र छष्ि-खोत के यासपास-- 


गिर षडा जहाँ परः वीज एक 
ह.खडा वहीं पर वृक्ञ प्रवल । 
उरा श्यापे सच्छृति भू पर, 
गगा यमुना के स्रोत, सजल 1 


-छतन्श्त पात्रहम खस्थ सजग, 
रघते श्राये नित नवनव मग, 
हैखृष्टि हमारी दी यह जग, 


चीनाद्चक मे सवं पलट दिथि 
पायेथे पथ में 'जो वल्कल। 
उरा श्चापै सस्कृति भू पर, 
गगा-यमुना के स्रोत सजल । 


यह्‌ नन्य भव्य जीवनं विकासः, 
चिज्ञान ज्ञान का इचि प्रकाश, 
सभ्यता सरिति का रम्य राम-- 


पथ इीप वना, जव भ्रलय ण्क 
लीलने खडी है विश्य सकल । 
उवसं श्राप स्कति भू पर 
गगा यमुना के खोत्त सजल । 


ट दैतल्िस 


मन्वत 


तमतोम घोर तर ॒पच्रपातः 
समा मकोर, विभ्रात गात, 
कद्ध नदीं हिमालय की विसात, 


श्याश्वस्त कर रहा एक हाय 
वापृ फा दे शाश्वत सवल। 
उर्वरा श्मापं सच्छरति भू पर 
गगा यमुना के सोत सजल । 


अ््िन्‌ 


मोहेजो दडो 


तुम विस्परति के उर मे विलीन 
कव से सोते थे मूक-मौन ? 
इतना श्रनूप वैभव लेकर 
मूल्याकन तक कर सका कौन ¶ 


सदियो के तिमिरावरण तले 
निश्चेष्ट अर तुम रुद्धश्वास-- 
ये समाधिस्थ किस हेतु आह्‌ । 
किस योग सिद्धि काया प्रयास! 


किंसयुग केतुम रवेषप जीरं, 
किंस सस्कृति के श्रधमिटे लेख! 
सेम फल्पों का इतिहास लिए 
जीवितो किसको देग्यदेख ? 


पापाणएकाल से सिसक रदे 
उरपरलेभिट्रौ का प्रसार। 
जन्मी, मिट गई सभ्यता 
जनपद वसकर वम गये क्तार। 


मन्वन्तेर्‌ 


न्विपलिम 


अय चिहशेप तरु नहीरहे 
हो गये अटल साम्राज्य स्त । 
नभचुयी वे प्रासाद कर 
ख दुगं पडे सय आज ध्वर | 


९" द 


ये आआज, चिज्ेता॒ कहि उडे 
पग परग जिने धरन निशान ? 
सय अधंरात्रि का 'खप्नमात्र 
रद गये आज दे महाप्राण" 


शयु ' का उराः , दन्द छीन 
कहता, तुम तो दो चिर खजीव ) 
जीवनक शाश्वत चिनगरारी पर 
तव प्राणो, की, पडी नीव) 


वसुधाने पना टल्य चीर 
जिसको श्रन्तरमे दिया हर, 
दुम, युय-युर की सप्ति सदा 
छर सकता तुम्हे न काल सौर । 


इतनी मानव श्रमिनापाश्नो का 
सिलीभून 1 सदयं कहां? 
इतना सजीव, इतना सकण, 
इतना भामिक सौक्यं षहा? 


तुम ' वेद पुरातन--नही,* नही, 
तुम ती सस्ति के चादि काव्य । 
मानव प्रयास की “प्रचुर राशि 
शरविलोक चकित सय भूत-भाव्य 


दारुण "दुर्भाग्य कौन णेसा 
जिससे तुमे किर फिर दले गये ? 
तुम भूतलं के थे शिरोरन 
किंस गहर्ने'गततै मे चले गये १ 


हे यदि जलाक्षावन कितने 
जिनमे तुम श्रव तक चुके डव ¶ 
भूवा; छा ॒श्रुमामे - नहीं 
जिनकरौ हलचल भी रदी खर 


तोभौ दुम जीवम का प्रदीप 
रसे सके सतत्त यो ज्योतिमान । 
त॒म धन्ये, क मे सिए रदे 
युग॑-युग की सर्छृति का प्रमाण } 


किंचनी अत्ष्ठ' श्नात्माच्रों के 
्लिंगमे का ले रजत-पाश। 
भिष्रीःफे इन क्कानो में 
छम यूथ. रहे हो अशुद्ासं । 


६: 





मन्यत्र 


रैबसिसः 


अव 


ञ्योतित जिससे भवसागर तट 
जिससे श्रालोकित पुराकाल 1 
फिर रेग चली पी अमृत कुड 
से रमर धूट हे महान्याल । 


मन्वन्तर 


नव चजनं 


ध्वस शिला पर नई खष्टि वन , 
उभर उठे जीवन के स्पन्दन । 
नयन खोलकर देखो तो कवि ] 
विगलित तन में कैसा यौवन ? 


पून धूलमे, यदी विश्व करम , 
अमर न मानव रमर परिश्रम । 
केह चपल वे कुलुम कलित कर 
चिर सजीव दग चित्रित अनुपम । 


जया श्नौर क्या परिणत यौवन, 
भूत्यु चं नदौ परिणत जीवन। 
कमै-न्न पलपल नवीन श्चौः 
प्रगतिशील यद विश्व सनातन 1 


पचस 


मानव 
सस्कारो से निमित्त मानव, विश्वासो पर श्चपिंति जीवन | 


मघ फला, शिल्प, साहित्य अमर 
नव गीत, , चृत्य, सस्कार ुढर 


ये चिर सखवततता फ प्रतीक, सच्छृति उपवन के रुचिर सुमन । 
संस्कारो से निर्मित मानव, विश्वासो पर शपित जीवन । 


। 


कर-कण , शगु मघु7ाध भरा 
नवे छखध्िसत्नोत कल दद भरा 


पुलकित भराणौ से ' वसुन्धरा, सदियों से सुन्दर सरग-सदन । 
सस्कासो से निमित मानव, विश्वासो पर श्रपित जीवन। 


नना सःच 

आरो, से अहराग उसे 

तथ्यो से सहज विराग उसे 
हाथो से प्रतिमा को गढ-गढ, वह करता है उसका बन्दन । 
सरकार्यो से निमित मानव, विश्वासो पर श्चपित जीवन । 


षह जीरं पुरातन का प्रेमी 

\ ›, " वह्‌ न्य्‌ भव्यता का नेमी 
इस रूटि-पृथ पथी नर फा चिर शांति कांति के लिए नमन । 
सख्कार्यो से निमित मानद, धिश्वासों पर॒ श्रपित जीवन ॥ 








ईकन्‌ 


सर्व॑हारा 


ल्लो, उठो सर्वहारा श्ररेप 
ग्राची नवयुग फा ले विदान 
है खडी ्रतीत्तारत श्रदौल, 
श्राश्रो, गाश्च सम क्राति-गान । 
ठह गई, करदा भित्त्यां शेप ¢ 
` रह्‌ गया एक मानद-समाज । 
वधुत्व्सू्र मे ्गुये देश 
सव एकप्राण हषो रदे श्राज । 
१ हम एक, हमारा एक धमै- 
पीडित मानवता छा विकाश । 
हम एक, हमारा एक कम-- 
सरमायादारी का विनाश 
लो, उठो ' स्व॑र अशेष 
दावोमेले लो सव दाल 1 
गरा दफना दो ष्ठेजोन 
पूजी सश्चय का फिर विवाद । 


८ 


1 


+ 


लो, वढो , सर्वहारा अरोष 
। उट. खडे हए हँ दलित प्राणः 
, रव इन्दं सकेगा कोन रोक 
- -गोले, गोली, यरी, कृपाण ? 


६ 


मन्यन्तद्‌ 


चदढ चलो अमीरी के पहाड 
\, पर ऊचे गाड ध्वज-निशान, 
ढाढे वैमव के शीषं गृद्ध 
करयो सय छृद्ध समतल, समान । 
ले चलो दर्ती को सदेज, 
ले चलो हथोडे को सेंभाल। 
निर्माण क्रिया जिससे समस्त 
हो भ्वसं उसी से गढ विशाल । 
लो, वढो स्व॑हारा श्ररेष 
लोथो पर मत दो भ्राज ध्यान । 
चढने दो गदरा र्ग लाल 
कढने ो सुख से विजय-गान । 


~ लो, चलो सवंहारा श्ररोष 
+ बेनाम शेप दहो गये श्राज, 
~ जौ मिलमीनारो के प्रपान 
हो गया सैर, उनका इलाज । 
[धस्त ने अपना सहज भार 
कैसे फेंका सिर से उतार ? 
-, , कटक होते क्या धूलिखात्‌ 
जव चलती है सनसन यार ? 
शमय देशदेश मे करतिःटूच 
कागज उठा यह्‌ धमर गान-- 
ष्कोने कोने से श्रमिक्वगे 
सव सिमट चलो जल के समान । 


रिप्पने 


मन्वन्तर 


ौगन 


लो, चलो सर्वहारा उरेष 
तुमको स्यनी है नई सृष्टि, 
दो जर्हान प्राणो का विलाप, 
हो जहा न शोपण की छषटष्टि +" 


1 


4 


॥ 


ला, सुनो सवंहारा श्ररेष 
तुमको करने है बडे काम) 
फिरनये सिरे से अर्थनीति 
निर्धारण करनी है ललाम । 
उत्पादन, वित्तरण के तमाम 
साधन का होगानया रूप 
धरती पर पको का प्रसुत्व, 
श्रम के होगे वस श्रमिक भूप । 
दामा न॒ वर्म-घ्, शोर 
सत्ता का हागां स्वय श्रत। 
रहना दोगा क्तणए-क्षणए सतकं 
जी उठे न फिर शासन दुरन्त । 
लो, सुने सवंदारा श्रशेष 
साहूकारी का' इध्मा नांश। 
दारदीन्चोटी का जिसे गर्वं 
हो गया रिधिनवद्‌ धर्म पाग} 


स | 
लो, मिलो सवंदयारा अररेष 
हम णक ध्येय हम णक जाति। 


नर कौन, कौन नारी शजान 
श्रभिको-कृपको की एक पति । 
हम व्यष्टि -यष्टि मिल एक राष्ट्र, 
दह्‌ गई जीं प्राचीर आज । 
है पधक कुलीनो का न “स्वर्ग, 
श्यरष्श्य न पतिती का समाज । 
म््रीसे निर्मित खस, चीन 
श्रमरीका, इटली) ग्रीस, प्रास । 
विखरां पग-~पग थल-यल समान 
दहै मानचता का दाड-मास | 
लो, मिलो सब॑हारा , श्ररेष 
वहो मे वहै डाल डान) 
श्व, व्रं वणं पूष्धता कौन 
वैपम्य~ैत्य जव हत॒ कराल । 


++ 


मन्वन्तर 


दश्चपएन्‌ 


छ्यनं 


1 


नवयुग के मानव से 


उो, उठो तुम हे नय मानव । 
नई सृष्टि निर्माण करो! 
नये नये पथरच पग पगपर 
नवता सहज प्रमाण करो । 


जराजीणं परिशीणं पुरातन 
बाधा वधन दूर धरो] 
युग-युग सम्भव तमोराशि तज 
नव प्रकाश-पथ मे! विचरो । 


निरतरग जीवन-गगा मे 
नून चेतनवा भर दो1 
रयैरता, पाशवता पर ले 
विजयी मानयैवा कर दो। 


चुम दो रणस्थली के रादी 
निसको घर का मोह नदी । 
भ्वस्-लेख लिखने वालो + 
खोदो अतीत की कन यहीं 


मन्वन्तर 


यही ऋति का शिलान्यास कर 
मत्र॒सरृतिप्रास्ाद रचो ¦ 
भव-मानव) मे +, युक्तिचेतनां 
की अपू सद्धति बिरचो । 


प्रि ष । [द द्र) च्‌ 
उठो, उठो तुम हे ` नवमानव । 
नष दृष्टि निमा! करण] 
नवयुग के ' नूतन ` चि्नो मे 
नये ! रग, \ नव , प्राण 1भरो । 


1१ 1 त्भण््न्य 
एषण म ~+ न्न 
६ , ष 
ए ++ ष्द् 
1 
पा 1 1 {7114 , 
१) त 11 
41 ^ † १२ 
[६ | गन {11 
॥ 4 [निशि 
171 + षाग, 
1 क 1 । + ~ ४ 


ग्मि कान ष्  । 
र [ह 1, + एक 


¢ 1, मत 7 ~ ऊ 


स॒ताबन 


क्रछवनः 


पुराकल 


कर मुक्त गत्ता फ गवा 
कवि गरेख रल भ्रति दूर-दूर । 
ह्येता पिराद्‌ है जठ छर 
श्र)तथ्य जदं उनता सरूर । 
वद्‌ शुरकाल था श्रन्धकान्‌ , 
ब्रह श्रनि धमं था व्रूरफ्म। 
श्रायिद श्रौर उलिद्रान-युगम 
उषो रक्षा के सदे वमं। 
ककड, परथर, रवि, चन्द्र, मेव , 
रि, सर, दृण, वरु, वीरस्थ, समाग 
किस किस फो पूना नदी घछाथ- 
प्रेरित मानव ने टो श्रधीर। 
कर मुक्त शताद्दो के गवान्त 
कवि चला सीचने एक चिच्र। 
वह्‌ पुराकाल था श्रजव काल 
उसका सव ठु ही था वरिचिन 1 


कर मुक्तं शताग्डो के गवा्त 
कवि देम र्य अरिं षसार 
उस शिलाखड की श्रोर लि 
करता पी से कौन वार१ 


~ वद्‌, निहत राद ! दोगया शतु 
नजो था निरीहः, जो था निरख। 
अनृजेता को चविकार मात्र 
बह श्वाल सीच लेकर! व्र । 
कैसा सुन्डर यह पुख्य कार्यं 
पिर साथ शाख-सस्सत्‌ विधान ! 
गाये दुनियां ह्यो मस्त क््योन 
श्रपने योद्धा ॐ सयश-गान ? 
कर इतं 'शराव्दो के, गवा्त 
कवि सुग दृष्टि से रहा चाह , 
वह पुराकाल था अन्वकाल ; 
था तत्वज्ञान उसम्‌ अथाह 1 
कर मुक्त शताब्दं के गवाक्ष 
रविश्य रहा चट यज्ञकुड 
शछ्पनी 'भीपणता से ललाम 
जोर ` टया प्म रुद॑यु'ड | 
वह्‌ धुराकालं था बऋूरकाल 
ये हातागण थे रक्तलिप्सु, 
खा! गया उन्ह दी यत्नकुद 
हाये ग्रास वे मोक्ष श्प्यु। 
नपनप हाती धीं लाल लाल 
मै जिहा सैसे महाकान + 
स्ात्ती भी उनकी नदीं श्राज 
भरमुष्ा-महस्य का क्या सवाल १ 


मन्वन्तर 


उनम्ढे 


मन्वन्तर 


सड 


कर 1 सक्त शताव्दों के गवीक्ष 
कवि उंस ' निरीह पञ कोसमोप 
सपसेले दो चारे बिद 
है लंगा रां › कु स्नेदगीप 1 


1 
1 निस न. ~ ~¬ 
कर“ क्त शताब्दौ ` के गवाक्त 


कवि देख दा अति दूर-दूर , 
व्ह फयाञ्न का. मिल्ल देश 
दिय जरह की दिर हूर 
वह्‌ धुराकाल ` था निशाकाल 
जव चार हाथ की वां कन 
हयो धाती थी क्यो नदीं खाद्‌ ! 
दँ के जी के लिए खन्‌? 
ढो ढो पत्थर लासो शलाम 
कृर गये पिरामिड से मष्टान 
निर्मांस, जँ , सोते  नरेन्र 
असमानो का तनृकुर ¡ विचान 1 
कर _ सक्त शताब्दो. के गवात्त 
कवि देख रदा. पलक परसार,, 
लिख गये सतत जो विजयन्ेस 
उनके पल्ले में पडी दार। 


१ १. 


कर सुक्त शताब्टो के गवात्त 
कथि देश-काल के चारपार- 


अन्वन्तर 


लख रहा भरित * यूनान राज्य 
यहती जिसक्ती यस्सि-प्रगयर-धार । 
वद 7 पुराकाल- था कूर काल 
म्ञव हुशया द्राय का था विनाश, 
दासियौँ राजयत्रियाँ, आद 
बन "कर श्माई गीं वद्ध-पाश 
पनी भरने को प्रामन्राम 
वेकली जुदी की, रम्य रूप 
जिनकी श्रोंखो के मधुर प्यार 
तरसा करते विश्व-भूप 1 

छर सु श्वानं के गर्वाक्त 
कवि र, हटि लख या मौन, 
वह (सू की ' लटिरया वधर 
टै खडी 'माधवी-लता ' कौन ९ 

९111 

कर युक्त शताच्दो के गवाक्ष 
कवि रोम-राज्य फे श्रासखपास 
कर. रहा सकनित घूम धूम 
सद्यो के बिसरे श्वश्र-दास । 
वं. पुराकान्त था नषटकाल 
उत्कषं पडो का न आद्‌! 
संह, सका रोम-वैभव दुरन्त 
होगया हन्त, का्थज तबाह 1 
ह श्रमर कन्ति वे वामद्य 
“ वट" न्ष ररघ्नु ले केशपाश, 


इवसठ 


मन्वतर्‌ 


कर । मुक्त शतान्दो फे गवाध 
कवि उस निरीह षठ केोसमोप 
श्रसोसेले ठो चारं भिदु 


है जगा रदा कु सेदद्ीप। 
ए 1२6 


करा "मुक ्लधार्दौ`फे भवा 
कवि देख रहा अति दूर्दूर , 
वह्‌ फरञ्न का मिलन देशं 
वाँदिर्यां जदं की दिव्य हुर। 
पुराकाल ` था निकाल 
जव चार दाय की. वाँ कत्र 
दो शीदी थी "कथो मदो घाद । 
सुद के जी. के लिए सतर! 
ढो ढो पत्थर लासोँ गुलाम 
कर गये पिरामिड, से मान 
निर्माण, जदं , सोते _ नरेन्द्र 
अरमानो का तनृक्र  वित्तान । 
कर . मुक्त शताब्दो के गवाक्त 
कवि देख रहा . पलक पसार, 
लिख गये सिवद जो विजयनलेमर 
धन र रि गी +र । 
17 # 1 1 
छर मुक्त शताच्टो के गवात्त 
कवि दैश-कालाके स्मारपार-- 


धके धक जलंती है दयो ए फल- 
सी कोमल कियुक नवल बाल 1 
वह॒ युसकाल "थाः अधकाल 
नास्यां" लट कां, ज्यो माल 
येनं ;कर्‌ म्लृदी जाती{ प्म॑नुप्य 
होते ये नवकरे" से? दलाल 1 
वाजारो में पिकते गुलाम 
घरमे लीडी फिरतीं अनेक , 
ढा क्र जहाँ देवा तुरन्त 
श्माका कौ चर श्न भग एक । 
कर सक्त शताद्दं के गवात्त 
कवि देख रदा हां सजल दष, 
जिन पलको से | मरते अजस 
मोती, वे करते घ्र, बृष्टि । 


कर मुक्त शताच्छो के गवात्त 
कवि देख रहा पलक पस्नार ) 
श्रकयर-सलीम ,का स्वकाल 
श्रौ" शादजद्यं का एथुल प्यार । 
चह पुाकाल था श्रधकाल 
श्नौरजेय सम्राद्‌, शौर 
दाररिकोद का चिन्न शीश 
भूलुठित फिरता टीस्छौर 1 
दादीचोरी मे जदं घमं 
कानिणंय करती थी छृपाण » 


यैनवनतेर्‌ 


दिष्ठे 


मन्वे तेर 


नाट 


युगा युग हगा्येगे ,कीपिगान 
उनकी महिमा > अनायास 1 
।कर मुक्तं शताब्दो के {गवात्त 
कद्व वेसख,दैम दोरा स्तन्ध-, 
वुद्वुदू-खा कैसा!-इच्पा यस्त 
साब्राज्य काँ वह्‌,सहज-नन्ध-? 


प्र, यद 
कर क्त शत्च कं गवाक्ष 


कृवि देस रहा उअधसिल्ल_ फूल 
पैरी भदा. 

म र कले धि 
स ह॑ टो फे त्रिशूल । 

निष्ण } ना 7 

वह्‌ पुराकाल. था. तमस काल 
वलवान्‌ , तरह थे देवदूत 
निरीह, ! किवत 
आवक-याज या धनोभूत। 
डार्क पाते थे ज्य. मनि 
हत्याय के -सिर रुर दः 

वी ५ {1 
1 सिकुरदुर की . सुकीति 
क, रदे, सुत..ॐ. रक्षत 
कर्‌. युक्तं शाब्दो ग _ गवाक्ष 
विर्वाच रदा. है ुराकाल, 
जा जीण लेख. दो गया स्वय 


सारदा विसे छमि-दीटजाल्‌ । 


7 द 
कर) युक्त शवाच्दरौ के गवाक्ष 
कविं हेर रह! वद्‌ चिता अवाज्लं ; 


धके धक जलती हैँ जदाँ फलः 
सी कोमल किञ्ुक नदल वाल । 
वह्‌") चुराकाल -था~ अधकाल 
नासिथाँः लट का, जरह माल 
यंन 7कर ःलृटी जाती प्म॑नुष्य 
होते वरे से दलाल । 
वाजारो मे विकते गुलाम 
घरमे लोडी फिरती अनेक , 
डा कषर जहां, देता तुरन्त 
माका की भरा मग एक । 
कर युक्त शालो के गवाक्त 
कवि देख [इ 8। जल दष्ट › 
जिन पलको से) मरते श्रजख 
मोती, वे करते रथ, वृष्टि । 


कर मुक्त शाब्दो के गवात्त 
कवि दैय रहा पलक पसार } 
श्रकयर-सलीम .का स्वणंकाल 
श्रौ" शादजदो का प्थुल प्यार । 
चह पुराकालल था श्रघकाल 
श्रौरगजेव सम्राद्‌, श्रौरः 
दाराशिकोह का चिन्न शीश 
भूलुठित करिता रैरटोर 1 
दादी चोदी मे जां धमं 
का निरय कर्ती थी कूपाण › 


मैनेन्तैर 


तिष् 


मन्वन्तर 


इस्लाम , छोड था सभी कुः 
सस्ते काफिर के विके भ्राण। 
कर मुक्त शत्ाच्ो के गवाक्त 
कवि देख रहा वे रक्तपात्त 
साक्ती वनःकर सव रदे बोल 
जो तण्य श्रा तक थे नाक्ञात्त। 
५1 + 1॥ [ए 

॥ + ५ 


॥ शुद्ध 
वर्णाश्रम कौ रीढ शद्रजन 
अति श्याम व, सुन्दर शरीर, 
गठित, बलिष्ठ अुजदड, धीर-- 
मन स्वीय कम रत 
विरत, 
खषा समाज, सस्ति, जीवन । 
इनका कृतज्ञ, जगका कण फण । 


+ 


ये ' ककार, ये रित्प-सवस्थ मन, 
कृर कर ये चिर तमास भास 
4 ' भरते युग-युग जग-जग प्रकाश 
17 » तन दहोम;रोम प्रति 
†र सरति, ॥ 
रच पुर-पष्न प्रासाद भाम 
९ स्च शिल्प कल्प आलेख-वाम 
^ गृ राजां गढ तोरण-- 
~ सभ्यता शिखर वर दन ¦ 
ये वर्णाश्रम कै प्राण शुद्र जन 


मन्वन्तर 


नीच नदी ये शुद्र, महाजन ! 
ये समाज सस्छृति निर्मा 
ुस्षित्त के देते स्वरूप वर, 
लघु कौ जौरव सुन्दर, 
पारसमणि इनके युगकर 
सस्पशं मात्र से दैम-दीर हाते कृधातु दौ" पत्थर } 
ये समाज की मासपेशिर्या, ये दृद ववन । 
वर्णाश्रम की धुरी शूद्रजन। 


+ 


ये वर्पातप, वान गीत 
सहते सस्मित, अविरत श्रभीते 
ये अथक कार्यरत - 
॥ पडवते 
निर्माण्लमर युगव्युम से, 
ताक्नेन नम की श्नोर, नमित्तस्िर 
लसतते निश्चलमू को) 
मन श्नाकात्ता-सुक्त, रिक्त स्वप्रो से लोचन-- 
ये समाज का शकट सींचते, सहते वधन । 
वर्णाश्रम के प्राण शुद्रजन। 


४९६ ॥ 
शस वसत, शते ्रीप्म, शरद्‌ शत; 
शत शत वार इए श्रतीत गत, 
रहे किन्तु ये श्रडिय स्थाणुवत्‌ 
स्मेनित “ 


चन् 


मन्वन्तर , 


पलित 
इनके न च्रचल मन 
भार-निप्तर भार ठो रहे जव तक जीतन । 
नगे भूल चिन्तुन इनके उर मे पिपत्रण 
८१५ये समाज फी नीव शूद्रजन । 


जीवन्त ये कलाकार 
वैभव विलास से निविंकार, 
श्रविकल्प ध्येय, अविकल्प ष्टि 
श्रादशं एक ले लप्र 
ये मानवता के उन्नायक, 
ये शल विश्वमा जीवन सस्कासो से प्रिव 
ये स्वय नीड मे बस परदित सवते बहु भग्य दिग्य जनपदं । 
करते पट पद्‌ 
नित श्रम से वसुधा के पावन । 

) नीच नदी ये शूद्र, मदाजन। 
श्ननगढ भरस्तरखहो को गढ़ । 
ये नव नव प्रतिमा" सुन्दर 

रख देते हे सन्मुख सजीव-सी, स्य योल उठने का श्रातुरः 
मर मे स्थापित फर जिनफो सतत पृरजते ह मवणंजन ! 
िन्तुन जाती दृष्टि कभी इनफ़े जीवन पर 
महिमा का यह्‌ भवन्‌ सडा है जिनके ऊपर । 
युग युग से दे रदे छघ्यं भाणो का पावनुशा , ~, 
पतित नही ये शद्रः महाजन । 


सरसर 


मन्वन्तर 


ग्रडे अमित जो छतु, ताज, मदिर, गिरजाधर, 
खड पिरामिड अपर महीधर, 
दष जो वगनवश का लेकर गौरव 1 
खड ज्ेखते इन्दं न देणएवत्‌ न १ 
उन सयफा कौलीभ्य इन्दी के रक्तमोस से पोपित । 
इमैरी पूजा करो, यही दै पूज्य सनातन 
त्याज्य नदी ये शूद्र, महाजन 1 


4, "8 
यही हली, कृपि कर्म यदी कर `, 
उपजाते वह यन्न्‌, वान्य, घन । 
यही कातते सूत, यदी घुनते पाटाचर, 
जनसमाज के यदी श्चुधा-लजा-सरश्क 1~ ~ 
छापर, घरेता, कृतयुग से वसुधा का मथने 

करते ये विराम 
सत्त सह-सह उत्पीडन । 
घरए्य नहीं , ये ; धन्य ,` शृद्रजन । 
इनकी पूजा करो, यदी हैँ पूर्य सनातन । 


निपिल डैन्य, दुर्भाग्य, दुरित, दुम फे ये वाहन 
जर्जर तन मन प्राण, श्ाज ये दीन, श्चकिचन । 
इन्द उटाश्नो-इन्दे नरक से लाश्रो चाहरं 
भाग भोग कर जिसे, स्वगै-युपर र्घा घर-घर । 
हो सकने क्या उन्छण इन्दे दम शिरोधायं कर १ 
यदी चाज का धर्म, यदी युम कम यजन, 
इनकी पूजा फरो शुद्र ये पूज्य सनातन 
1 











ध्वस्त सस्कृति पर 


यह्‌ प्राम सही, यह्‌ ठाम वदी; 
जीवन शिल्पी काधाम व्ही 
रकित, हस्याली सेत यट 
गगायमुना की रेत॒य। 
करटो की काली वाढ यहाँ, 
सावन वन घटा प्रगाढ यहां ] 
श्रवरचु वी वरगद पीपल, 
येश्राम नीम के दल के ठल। 
ये इमली श्रौर वचल घडे , 
नरकुन्त के शुरजट रथे संडे › 
बलयुल गावी, ,गाते मयूर › 
कढ वया जोज से रे घूर | 


यह्‌ परिचित चिरपरिचित प्रदेश 
मेर घचपन ,का उपनििश,। 
यौवन छ क्रीडा वाम सुभग, 
प्रो का पुण्य विराम सुभग । 
यह्‌ ताल वौ जो भरा नीर, 
यह्‌ विटप बही जो यडा तीर । 
उस श्रोर्‌ जलाशय ॐ सुन्दर 
सारसकी जोडी येते पर्‌ 
जारी उडी सरसर फरफर । 
वह्‌ कौन पडा सिर नीचा कर ? 


उदक्त 


मन्वतर 


खचर 


निगय, नखो, उद्य कदो कदो! 
स्या नही वदी यह मूलि शरदो । 
मर्तिसपागणु मे नीर्थ-मलिन-- 
से पूजित्तदोती थी श्रविरल 1 
वह धूलिसात, वह्‌ भू-लु ठित , 
हतचेत ज्ान-गरिमा $ डित। 
कंचन प्रतिमा, वह्‌ टेव-मूति' , 
नरनारी की विश्वास पूर्तिः । 
चिर श्रचिष्ठ, चचिश्त, अर््यघ्नात। 
सति हित ले वरदाने जरात 
क्यो पडी हु आहत अवनत 
विकलाग श्रौर ह क्षतविक्षत ? 


चह काँ गया पावन मदिर 
युग-युग की जिसमे श्रदधाधिर १ 
वचह्‌ कहाँ गई॑चूडा उन्नत ? 
वे स्वरणं कलश जो जभ्र सतत ? 
थी मस्जितभी तो यही एक; 
सादगी रूप, प्रतिमा विरेक-- 
श्रद्धा रदती नी जर्घो सन; 
वह पाकं पवित्र प्रणान्ति प्रा 1 
-ऋछपियो की सी ऋता सचित्त 
वह्‌ स्वत ग्मश्र सुला परिचिन 1 
अव नदीं दीर्यते सुरे य्ह, 
मे जड चेतन सखोगये करटो? 


ये काँ गवे मोहन, सुनीर ? 
वे कहां गये रहमतत, वश्ीर ? 
वे करटो गये मुरली, चदन ? 
य कहौ गये जीवन, नदन ? 
यह तो भारत का प्राम नही, 
हिन्द सुस्लिम का नाम नदी! 


पीते थे वैठ यदी हक्का; 
बद हकीम लिखते रुम्का 


कुञ्च मोच सोच, शुं रक रुककर 
फिर देख देग्व, फिर सुक सुककर । 


वेगम, खानम, रानी, वेटी 
चलती, किरती सोती, चेटी 
ये खप्न श्राज दो गई क? 
हस सेल सेल सो गई कदा १ 
पचचाग सोल, गिन मीन-मेप । 
सट देख नख कर दृस्तरेय 1 
करते जो भूत भविष्य कथन । 
थे ययी अ्योतिषी पचानन। 
यौ शिष्चुशाला भी यदीं खडी } 
घटे चज्ञते थे घदी-घडी 1 
श्लो के श्चागे श्रमर वही। 
सो चिद्धशेप तक नदीँर्दी। 
यह दर गयां कच्चा मकान 
यद्‌ भग्न पडी पक्की दुकान 


मन्वन्तर 


क्ट 


मन्वन्तर 


महर्‌ 


जल गई मोपडो की कतार 
उड रही ज्ये पर युप्क छार , 


वसते किसान, धावी, इग्दार , 
ठक्कर वाम्हनः मोदी, लहार , 
यदद्‌, नाई, काछी; कार › 
कायथ, अहीर, बुनिर्या, चमार 
स्या च्राज किसी के चिह्न रेप? 
जो चलते फिरने थे हमेश, 
जो रहते वसते य्ह सततत, 
हो गये काल के साथ विगत! 
वे कर्य गये, वे कद्यं गये † 
वे परिचित तन, मन नयनये 1 
बै नरनारी, वे बालचद्ध! 
ये सेह सनिग्ध, वे मोह बद्ध ! 
सपने पने को मधुर चाह; 
तेरे मेरे कौ क्रूर डाह। 
सव जीते-नी , की श्राद-वाद्‌ 
मिट गड, न घाकी वह्‌ प्रवाद्‌ । 
घर आंगन कव्रिस्तान ,घने, 
मदिर मस्जिद वीरान बने 
सव हिन्दू-युस्िम साथ-साथ 
सो गये यदीं कर श्रमर गाथ] 
ये शटु-करो के श्रमिट लेस 
रद्‌ गये, न' कोड्‌ वची रेख 


मन्वन्तर 


अपनी सस्छृति फी मल धवल । 
अपने जीवन कीं सौम्य सरल 
की वसुवा में स्वगं एक- 
जाग्रतं श्रद्धा, जीवित विवेक} 
हवि महासमर की वनी, बना 
यह यज्ञकर भारत श्चपना ! 


्ाधाररिला हो यदी खष्टिः 
बरसे स्वतन्त्रता अमर वृष्टि । 
सम एक तान, सव एक प्राण ; 
मकछरत हो भैरव , एक गान । 
महनीय यने, सनीय बने , 
दयनीय दशा वदनीय बने । 
चिर मतवालो से वसे माम, 
यल थल, पग पग पर, ठाम-खाम । 
श्रधड आर्ये, श्राय उफान ; 
कमा गाये भूकपगान। 
फिर नव नवे रूप धरे श्मशान । 
सस्छृति अरु चु हो रूपवान । 
कम यदी श्रमर सात्वना लिए; 
रास पी मोती दान दिये! 
रज से निर्मिव वैभव महान 
कण कण से हिमगिरिका उटान { 
मूच्छ से चेवनता विकाश, 
तम से प्रभात का द्दास 1 


विष््हर 


मन्वन्तर 


घर घर जीवन्‌ के मर चरणं 

करदे व्योरित श्रद्ठो फे चण । 
यद्‌ महानारा, यद खड प्रलय, 
हे ठा श्राज तो मगलमय । 


५ 3 ॐ 


,, इतिहास 


जग को यह्‌ इतिहास ' # 

चादिए नही, कि जिसमे सम्राटो फे गीत । 
दस्युष्मों की गाथा अविनीत ,- 

न जन-जनपद्‌ के,शरु पुनीत । 

विजय के गीत, 117 1 

समर उदूघोप ; भ 

प्रचडाक्रोश 17, 

जिगीषा, हिसा का व्यापार । 

+ 1? ॥ 1 ५ 
यह्‌ विपाक्त इविदास । 

उठा दी घर्घर में प्राचीर ।; 
जन जन से श्रौ" जाति जातिसे 
वशवशसेचिन्न। 1.1 

देश देश से, रण्ट्र राष्ट्रसे,- 
हदय हदय से भिन्न ।, (८ 


चिन्न कण कण ?\+ ,- 

छण अणु उच्छिन्न 1 - ,,, 
न समदा लेश, ४ 
भरेमनिररोप ; , } -3 


पच 


मन्वन्तर 


जिदरर 


द्रेपदीद्ेप, 

क्लेश ही क्लेश , 

गूलता श्यावैनाद्‌ सविरोय । 
बुद्धिःविया का श्रसत्‌ प्रचार 


भ्रात यह्‌ अतिरजित इतिहास ! 
ज्यथै के गौरदगान , , 17 
दपं से एक महान्‌ , - - 
छअपर-सुस म्लान, 

किसी को थाय, नायं ' 
किसी को यवन 

किसी को हूए, यहूदी, द्रविड 
करिस्ती को शीश १.4 ~ 
किंसीकोचरण " ˆ 
मनुज को मनुज न कना, चाह ! 
शब्दद्ल यद्‌ इतिहास ! ' 

न इसमे सत्य, न वथ्य ; † 
स्वाय॑ही स्वार्थं ˆ , 
शक्तिवल का जयघोषा 

सवल का डु दुभिनाद । 
श्रवशता पर श्मातेक कठोर 
बीरपूजा का यद्‌ अध्याय 

नित्य त्सा परिपूणं ¦ 

सुरक्तित श्रत्याचार । !; 


मन्वन्तर 


नवोद्‌ भूत इतिह्यस ! 

पुरातन मधुषट मे कटु तिक्त " 
हलाहल कालकृट का पेय 

पी रहा मव जीवन दिन-पत 
विरल दुबल दुख दीन 

लिए उर में पु लिप्साभार 

जी रहा नर-ककाल । ' 


देन्तकथा इतिहास 1 

चिर तमच्छुन्न, थज्ञान श्रध 
यद्‌ गादरदल नर ¦, ` 
करता है ्रनुसरण अछुटित 
चगेजो तैमूरो फी जय बोल , 
सीजररो कां गुणगान , 

मोरियो का चाख्यान › 
जिलजियो, सुगलो का अभियान 
साज इसका पुनीत सधान । 


गक्तरजित इतिदास । 

धम की निरित कृपाण , 

न उर में द्या, त्मा, वरदान 
शीणं जजंर तन प्राण 

सोक जीवन, समाज तक्तान 
विमानिन रक्त-मास, जन-खा्ं 
कूटनीतिक पडयनत्र मद्ान । 


स्ठद्रर 


मन्वन्तर 


श्ररदत्तर्‌ 


जाति, राष्ट्र, ल वर्ग, वणं 
सवे कल्पित नाम । 1 
यह अद्ूत इतिटास । ॥ 
नुए्मा इसको कौन श्रजान † 
सिकदर'का यह्‌ करता मान , 
पराजित दारा का अपमान 
जवकि दोनो ही व्याघ्र समान 
कर गये लाखों का वलिदान 1 
खल से र हृष दै ष्ठ , 
खडग से लिखा इचा रास्तान 1 


फाड फेंको इतिदास ! › 

हमे तुमसे, ठमको हमसे करता जो दृर 
दे रहा वरगवाद्‌ को जन्म , \। 

धुरी के साथ, \ 

न जिसके पास मिलन-सदेश , 

न जिसके साय प्रेम-सदूभाव 

फूट ही जिसका मोहनमय; 

विभाजन प्राण । ५ 

यह्‌ राष्ट्र-जाति उत्थान 

आ किसका कटृ^्व ! 

क्या लगे नदीं श्समे श्वं कर माण ? 
मिट नदी गये च्या फीड से पिसकर , 
धिसकर मानव-समूषह अम्लान ¶ 


मन्वन्तर 


माह भी निनके मुख से फी नदीं 

किन्तु कहा वे श्राज, करदा उनके स्मारक ¶ 
ये ताज, तुच, ये दुभे, भवन, श्यालेख 
कदो फिसके शरास से निमित ? 


फां है वह्‌ इतिदास ? 

भुला फर शादजर्दां का तछ्त 

छोडकर जहाँगीर का पानपा 

युग युग फे लोकजीवन फा भश्रुद्ास 
चिनित करदे यथार्थं । 

श्रेणीव हो न अर्घ 

वणे-एषटर हो न जरां 

जनता जनादन हो } 

कृषक, श्रमिक, सत कारगर हो समस्त 
एक ध्येय, एक ध्यान , 

एक ्ेय, एक ज्ञान । , 
पक्षपातदोनरच 

एक वाणी, एक केठ 

एकं तानपरे पर , 

गाये जारे गीत जन-जन के ' 

होगा वही इव्हिस › 

सस्य शिव सुन्दरम्‌-दोगा वही इ्िदास 1 











उना 


शस्तो 


श्रतेवासी 


ओ ज्ञान-मानसर के मराल । 
ऋषि श्राश्रम के भधिपिले फूल । 
पा सोम सेम जिसका पुनीत 
श्माचायदेव की चरण धूल । 
श्रो सत्यकाम जाबाल ! राज 
वह कहाँ यज्ञ॒ का गध धूमः 
वेदी पर तनता था विततान 
उन्मत्त मेधसा धूम घूस ! 
वे सरस्वती के उभय कूलं 
बहते थे जीवन का 'प्रवाह्‌ , 
पर ब्रह्मज्ञान का विमल सोत 
भर्ता द्ी तो श्राया अयाद्‌ । 
तुमने समिधा चुनली, वर्य 
सध्या से पहले मदाभाग। 
पर यज्ञपुरुप कब इध्ा तुष्ट 
लोलुप है श्रव भी रक्त राय । 


वम श्रादि पुजारी एक वार 
तुमने शरण्य के प्राण दान- 
देकर, जीवन के स्वगं तुल्य 

सा उठा दिया मदिमा-मदान 1 


लेक्रर जिज्ञासा कै प्रसून 
साय प्रभात तुम सखडे मौन, 
होढो पर मन्मोन्यार स्तब्ध 
भ्राणों मे उत्सुक प्रणति फोन ? 
गुरुदधल मे तुमने वेश 
खयम का_जो दढ शिलान्यास 
कर दियाः- विधि का रोमरोम 
कया, भूल सकेगा अनायास ? 
ह हमरे शश्वत्य, ' नौर्‌ 
चट लिए सद्‌ 'दं जटाभार, 
श्रासोमेत्िरता है श्रतीत 
ससो मे सचित विगत ज्वार । 


शमो, मर्ननशील, कैसा पूव 
गगात्टकां वह्‌ प्रथम भ्रात। 
प्राचीके रवि के साथ साथ 
दुम प्राप्त हृए यथे शुध गाता 
ऋजु रूप, सौम्य शोभन स्वरूप 
सीधनाछज के पारिजात, 
चरदान उपा फे से अनूप 
होगया धन्य द्रुम पातत पातत । 
चद्‌ युज-मेखला से निवद्ध 
कटिदेश, विश्व का लि त्राण 
स्ख सत्य शोध मे सतत लीन 
हो उठा च्रापदही तो 'महान। 


मन्वन्तर 


इक्यासी 


मन्वन्तर 


ययासम 


फिरणो में श्राभा का प्रसार 
पुलिनों मे पैरो के पुनीत 
है लिसे लेख, मशरत प्रदेश 
गागाकर तव उदूगीय-गीतत। 


तुम फुशशासीन, जागृत-समाधि 
ऋपि याज्ञवल्क्य के श्रासपास 
ले कमी ठीथंजल, कमी पुष्प 
पटु रदते दो शनायास । 
सामश्रवादि, क्या तम्दे जीणं 
कर सकता है यह्‌ जीणे काल ? 
सदियों के फलको पर विशाल 
जाञवल्यमान वह भव्य भाल । 
वे निदो फे उभय पाश्वं 
ले जदा सुवा तम समासीन) 
भरते है जीवन मे प्रकारा 
उरुभ्योस्ना म आशा नवीन । 
श्रद्धा की प्रतिमा सहज सौम्य, 
आआचार्साधना के प्रतीक । 
तमसे सब विद्यापीठ धन्य 
तुम ब्रह्चचयं की स्वणु-लीक 1 
तुम युग युगे पथे प्रदीप 
रो युवा मनस्वी, विश्वरूप { 


मन्वन्तर 


तुम सष्टि-पीज को रहै शाध 
सह सद फर छाया श्रौर धृष ! 
तुम भरद्वाज, गौतम, श्गस्त्य 
श्रीः फपिलकष्य फे फृपा-पाय । 
तुमसे सतयुग का एच्च भाल 
समसे हप्र फा पुर्य गात्र । 
हेम उशिला फे कीति.चिह् , 
तुम नालदा फे क्ञान-करोष। 
ठेमसेषही तो काशी प्रयाग 
युगयुम से पति रहे तोप। 
“तुम सृग-फिशोर फे साय-साय 
र्टकर भी विन्वन मं प्रवण । 
श्रो प्रकृसरि-पुजारी, कयो ्र्एय 
की छायावत्‌ पुम श्राज नीर ? 


रिक्रम महान ट ण्व भाव 
प्रेरणा ण्क धिक्रम महान। 
विक्रम महान जद फो सजीव 
फ़रने चाला ध्रु सत्य ध्यान । 
है ण्क मदत्‌ कल्पना शीषं 
जिसका दूता ह नील व्योम। 
विक्रम महान के उभय लप 
ह प्रकट विश्व में अर्द॑-सोम । 
विक्रम महान सचयुच विराट्‌ 
तुम राष्ट्रदेवता के प्रतीक। 
तुमको पाकर टो गड धन्य 
संस्कृति-सरिता; फी पु्य-लीक । 


हे षीत गये | ठो स्सनाव्द 
पर मृत्यु हीन जीवन विलास । 
चिरनव वसत के साथ साथ 
लेकर श्राता है नवोच्छवास । 
उत्कीणौ पुरातन मानचित्र 
उन चरणो से श्वासिघु, वीर । 
जिनक्री श्रादट पा शतु-सैन्य 
चिचलित हो महराती श्रधीर । 
घोडों फी टापं के निशान 
लेकर विभोर है शिनासड + 
पगपग मग-मग सर्वत्र गज 
रिग्बिज्ञय-गीत उठते प्रच । 


मन्वन्तर 


दसो 


मन्वन्तर 


निपाततौ 


1; 

> - नाला 

श्यो, नालदा, तूने अवलन्त 
रक्सा भारत का ज्ञानदीप । 
जीवन-दर्शन `की इडे शोध 
सरे ष्टी चरणों के समीप 
तेरी भ्र का एक एक 
कण श्रापै-दष्टि से श्रोतप्रोत 
तेरे प्राणो से बदा ट 
विद्याका पावन पुण्य स्रोत । 
तू प्रक्ञालित कर लोकप्राण 
होगया ` तीथ॑जलं महामाग 1 
हय "गये श्रमर कितने प्रवाद 
पातेरी बाणी कां पराग। 
तू. धन्य, छिन्न श्र सखला-जाल 
फो एक भार फिर से सदेन 1 
भारत के भयस का शवपूरव 
देसका विश्वको तुल तेज 1 
ष + + 

विद्या का पावन पुण्य पीट 
रष -गया ण्क प्वंसादरेष) 
स्थृतिमे तेरा वैभव श्रपार 
भख है लेकर स्वमन शेप) 


सवासो 


न्न्य 


ताजमहल 


लिख गया भ्रेमका चमर काभ्य 
वह्‌ शादजहा था कवि महान्‌ 1 
यमुना की लहरो के समीप 
है उसके मृटु उर का प्रमाण । 
मर्मर निमित है ताज--अद्‌ । 
यह्‌ तत्वज्ञान कितना कठोर 1 
लुम नदी देख पाते प्रवाह 
लेकर वहती उर की दिलोर । 
प्रेमी-नयनों की श्श्रशि 
जम गई शेत दिम के समान । 
ये शुम्बज, ये मीनार भ्य 
ह उस उभार के उम्मिान । 
(मानव जीवन है एक चाद" 
करो उठते पत्थर उदास] 
है किनबु पेम ते अमर सत्य! 
इगित कर गाता चन्द्रहास 1 
यह्‌ ताज वदी चिर काल सत्य 
शाश्वतता का निस्त प्रमाण 1 
कवि शाद के टःयवीच 
पाये इसने चिर सूप प्राण । 
यद्‌ वा सेतु रै जक्ष मौन 
हो मिले मृल्यु-जीवन सद्यस 1 


फण फण इसका र अश्रुसिक्त 
शी" रोम-रोम पावुन प्रकाशं । 
बदश्षिल्पीसे भी या महान 
जिसके स्वप्नो फा यद्‌ शरीर । 
बह कर प्रिया मुमताज श्राज 
सेवा प्रेमी फा उर श्रीर। 
(1 क ४ 
सघ्राद्‌ नहीं सश्राद्‌, ठीन 
है वह दु्माग्य-समीप हाय । 
कने फे जर्हपनाद्‌ किन्तु 
वह वर्च्यो सा दी सृत उपाय । 
वद्र आणप्रिया ले गया दीन 
पूर फाल दुजय महान › 
पीपल सा उठता सद्य कपि 
उसके विलोक दग बेहिमान । 
श्राहत भाणो से एक चीस 
शासो से फटती अश्रवार। 
लेगया कदां तूफान दाय । 
स्वको का वह्‌ स्वणिम प्रसार ! 
भाग्क यौवन की एक रात 
भी कर्द वीत प्राः परन्तु 
निष्ठुर अद्ष्ट के ऋूर हाथ 
श्रा तोड़ गये वट्‌ सेह वन्तु ? 
बुदुवुद्-सा जीवन का उफान 
अति श्चाते दौ गया जीन । 


मध्वत्र 


न्वत 


साप्राट शून्य मे रदा सीज 
दका प्रियाफी कट-भीन ? 
अपने हाथो से च्से श्रा 
कर ध्या धरा फी मेट हाय । 
जो रहती यीचर्‌ कै समीप 
उसका पाने का, क्या उपाय? 
किससे पूय चल परता शाह्‌! 
जीवन करा कैसा दै रदस्य ? 
यदे दलता मदिरा के समान, 
यहे उडत हकर यप्र शस्य । 
छ, 1 छ 


मनत 


क्या कमी षा सफेगी प्रवेश 
इस प्रेम-छक्मे श्ाधि-ज्याधि? 
इसकी द्याया मे सौम्य शाति 
का चिर विलास ही सहज सत्य । 
लोश्रणय छधा पी चार धृट 
लेसे, रो जीवन फी सृत्य ! 
प्रा ` देव ` है "यह भेम 
है भाव सिंधु परिसा 'विशाल । 
श॒भ्रिल्प, के भासपास 
शते डरता है महाकाल 
जीचन प्रवाह हौ जाय' कीर 
धूमिल ष्टो इवे खषटि-साज 1 
चिर नव वसतध्री से सदैव 
1 *यद पूणं रहेगा प्रथित, ताज]? 
क र र 
कर प्रेमलोक की नई खट 
दे गया विश्व को शश्र ताज । 
या) शाहजद्यौ प्रेमी चननन्य 
छर यादं दग्ध मानव-समाज । 
उर मे उठती है ण्क हक 
है रोमरोेम मे )तीतर वाद । 
सौकर भी दोनो) पास पासं 
हि कमी कमी} उठते कराद्‌ । 
कर्न फे भीतर, मधुर टीस - 
काकभी कभी आता उफान 


मन्वन्तर 


चौरानने 


विश्वभारती 
विश्वभारती, तू कवीन्द्र का 


एक स्वप्र भभिराम-- 
मूत्त स्वप्र, पाश्चात्य प्राच्यके 


मधुर मिलन का धाम। 


पुजीभूत धूम्र, ग्वाला से 
उव्रलित विर्व के प्राण , 
विश्यभारती, माज तुदी 
आहत तमा का त्राण 
तेरे शातिनिकेतनमे फिर 
उटा पुरातन जाग । 
'"छपियो के च्याघ्रम का पग पग 
फैला पस्य पराग । 


॥ 


च्रिव्जि-कृल विधाति-केज मे, 
पूरव उपा काराग 

शिलीभूत होगया, तपस्वी का / 
तप तेज विराग । 
१" ˆ । ।-्रा 
क्ञान-दान फी परुपया का 
उञ्ज्वलतम इतिहास , 

फिर से लिखने चला काल भर 


¢: 
श्राणो का उल्लास । 


४: ॥ क. 
विश्वभारती कै मदिरमे , 
कला, ज्ञान, विज्ञान, 


मन्वन्तर 


चानय 


एक साय ले भारत के 
उरकापारसदान। 

$~ “क 
देश देश के ज्ञान-कुसुम की 
छाई मद्‌ सुयास । 
ञुष्क वत्लरी मे जीवन का 
श्राया फिर मधुमास । 


सच्कृतियो के इस प्रयाग मे 
मिले श्चसख्य प्रवाद्‌ 

स्यस्व विश्व-मानव कृताथ पा 
दिव्य ज्योति-तर छद । ग 


धर, जावि, छल, वणे, राष्ट्रका 
यहाँ पूं अविचार । ` 
मानवता का पूजन होवा 

सतत मुक्त दंग दार 1 


निखिल कला, साहित्य, शिल्प बहु 
दशन, ज्ञान; विचार 

महिमान्वित हो उठे तोड कर 

रूटि पां दुर्वार !* 

श्रो कवीन्द्र की दिव्य साधना 
विश्वभारती 1 धन्य 1 

इस वसुधा मे कर्द अनुपम 1 

तेरी समता अन्य , 


-~---- 


